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यायक णणरकशिषक 


सामयेदस्य मन्त्राणां दणौलुक्रमपूर्वकम्‌ । =" प्रीयन्तां सुर्धिया युदा ॥ 


[३१ 


महर्षिं इत वेदभाष्य 


जिसकी अप बहुत विनों से प्रतीच्या कर रदे ये तैयार दो गण्‌ 1 


श्रपनी श्ना्थसमाज ग पुस्तकालय फे लिप शीघ्र मंगादए अन्यथा फिर प्रतीक्ता करनी होगी । 


यलुर्वेद्‌ भाष्य 


प्रथमः दवितीय श्रौ ततीय भाग, परत्येक भाग मेँ दस्त दस प्रध्याय द| 


मूल्य--प्रथम भाग ६.०० शितीय भाग 


११.०० 


तृतीय भाग ८.०८ 


तीनों माग इकटटरा मेगाने पर कमीशन काट कर ₹० २२.२० न० पै० लगेगे । भेजने का खनै 


हाक से भेजने म बरहुत श्रधिक खच पडे! । अपने पास के रेत्वे स्ैशन का नामन जिच । 


शपते श्रादेश के साथ १०) श्रभ्निम भेम । 


यजुरयेद्‌ भाषभिष्य प्रथम भाग तैयार दै । मूल्य ० ५.५० ० पै 


ऋग्वेद भाषा भाष्य मी छपर रदा है । नमूने की प्रति तैयार दै । मूल्य १.५० । 


वेदो की मूल संहितायें 

कऋरृग्येव मूल सजिठ्द मन्परसूची सहित १०.०० . मन््रख्ची षदा १५० साधारण 
यजुर्येन्‌ भूल सजिल्द ४.०० शुका २.०० मन्प्रसुची 
सामवेन्‌ भूल सभि २.५० गुटका समिर २०० श्रिस्व षष 
सामवेद की मन्त्रसुच्री ०.३० 
भ्रथपेषेव मूल सभिल्द मम्धरसुची सदित ८.०० विना सची ६.०० 

॥ ध्या १.५० साधारण ०.७५ 
पऋण्वेदादि माष्यभूमिका २.५० केषल संसत १.०० ० भाष्य के नमूने कां अङ्क 
ऋग्षेदभाप्य पला भाग सज्जल्द १०.०० शठा भाग सभिद्‌ ८.०० सात्वं भाग सजिदद १ 

॥] श्ाटर्वा + १०.०० नर्घो 1 1 ८.५० 


महर्षिं स्वामी दुधानन्द्‌ कृत 


समस्त ग्रन्थं की प्राप्नि का अधिकृत स्थान 


परोपकारिणी समा द्वारा संवातित- 


वेदिक पुस्तकालय, दथानन्द्‌ भाश्रम, ७जमेर 


॥ श्रोरेम्‌ ॥ 


0 ~ „~ 
पअस्यस्साज क न्यम 
१-स सलयविया श्रौर जो पदार्थं विद्या से जाने जाते दै उन सय का श्रादि मूल 
परमेश्वर दै । 


२-षर सश्विदानन्दप्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान्‌, न्यायकारी, दयालु, 
श्नजन्मा श्ननन्त, निर्विकार, श्रनादि, अनुपम, सेशौधार, पर्वेषर, सर्वव्यापक) 
सर्वान्तथा, श्रनर, रमर, श्रभय, मित्य, पवित्र श्नौर सृष्टिकर्ता रै, उपरी 
की उपासना फरनी योभ्यं है । 


३-केद सव सत्यविद्याश्रा का पुस्त है, मेद फा पठ्ना पदाना श्रौर सुनना 
सुनाना सव श्राया का परम धर्म है} 


४-सस्य ॐ ग्रहण फरमे श्मौर श्र॑सत्य फे लोडने मे सर्वदा उद्यत रहना चाश्वे । 


५-पषे काम धमौतुतसार शअरधीत्‌ सत्य स्पत्य फो परिचार फरके करन 
चाहिये । 


६-सपता कौ उपकार करना इष समाज फा धुर्य बदेश्य है श्रयोत्‌ शोरीखि, 
्मालिक्र श्रौर सामाजिक उल्तिं एरम । 


७~सव से श्ीतिपूर्क्र धरीलसार यथाग्ागथ षतन्ना चाष्िये । 

दश्वा का नाश भरर विद्या की बद्धिः करी चाये 

&-श्रद्येक फी श्रे हीूउस्ति ते सन्तुष्टं नं रेदमा वष्टि क्रित सुब फीःउश्नति 
म श्चपनीं उनतत समनी शापे । 


१०-प मलुर््या ५ पमोनिकपहितकारौ स्थम पालने प परतर रना 
चाध्यि' शर श्वय हितक्ररी नियमे स्र सत्क । 


